॥ श्रीसुर भ्य नमः ।। 
श्रीसुरभिग्रन्थमालाया द्वितीयपुष्पम्‌ 


+एंढ 
६ कक 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :। । 


फ्रमक्रप्रमक्रत्रशक्रफर्प्रमफ्प्रपर््॒रक्रफ्फ्रकरर्रप्र्प्रप्रमक्रप्रफ् 


॥ श्रीसुरभ्ये नम: ।। 
श्रीसुरभिग्रन्थमालाया: द्वितीयपुष्पम्‌ 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :। । 


प्रणेता 
पं.गड्ाधरपाठक: मैथिल: 
“वेदाद्यनेकविषयाचार्य : 
संरक्षकौ 
प.पू.स्वामी श्रीदत्तशरणानन्दमहाराज: 
संस्थापक: - श्रीगोधाम पथमेड़ा, राजस्थान 
एवं 
प.पू.स्वामी श्रीराजेन्द्रदासमहाराज: 


गोसेवक: श्रीमन्मलूकपीठाधीश्वर:, श्रीधामवृन्दावनम्‌ 


सम्पादकः 
पं.सुरेश राजपुरोहित: आई.पी.एस. 
प्रकाशक: 
श्रीकामधेनुप्रकाशनसमिति: 


श्रीगोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, राजस्थान 


फफ्फारमरक्रफ्म्फरफरम्फफ्फ्रफ्रफक्फ्रमक्फरक्रफक्रफरमक्रफ्फ्क्फ| 


£000000700.0:2.20:0:0:7 7 :: 20:22 :.:2.:7.:7 7 7::0:.] 


सर्वजगज्जनन्ये । 


धेन्वै च नमः सुरभ्ये 
शक्त्यै नमः सर्व 
देव्ये जगद्रक्षणतत्परायै 
सुधार्णवायै च नमो नमस्ते ।। 


नमोस्तु थे 


0.:00.:0 2: 05:: 7 2 :2.:02720:.:02.7:.:.] 
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या5<४राध्या विधिविष्णुरुद्रमुनिभिर्या विश्ववन्द्यार्चिता 
सर्वप्राणिहितैषिणी शुभकरी त्रैलोक्यमाता च या । 
नित्यानन्दमयी परा5ध्वरहविर्मूला जगत्तारिणी 
सा शेनुर्वरदाउस्तु मे भगवती सर्वेश्वरस्येश्वी ।।१॥। 
नो पीतज्चरणाम्बुजामृतमतीवाराधनन्नो कृत॑ 
सत्यं वच्मि न ज्ञानमेव विमल मे शून्यचित्तेउस्त्यलम्‌ | 
गोमातर्महदद्भुतं सुचरितं कारुण्यभावेन वै 
किज्चित्ते स्तवनं करोमि सुरभे मारमर्भक पालय ॥।२॥। 
जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुनिगण और सम्पूर्ण विश्व की आराध्या, वन्दनीया और समर्चिता है । जो 
प्राणिमात्र की हितैषिणी, सब का शुभ करने वाली और तीनों लोकों की माता है, जो नित्यानन्दमयी 
पराशक्तिस्वरूपिणी, यज्ञ और हव्य की मूल, जगत्‌ का उद्धार करने वाली और सर्वेश्वर की भी स्वामिनी 
भगवती धेनु है, वे मेरे लिये वरप्रदान करने वाली हों ।।१॥ हे गोमाता! मैनें न तो तुम्हारे चरणकमल के 
अमृत का विधिवत्‌ पान किया है, न ही मेरे द्वारा भली प्रकार से तुम्हारी आराधना की गयी है । मैं सत्य 
कहता हूँ मेरे शून्यचित्त में तुम्हागी अलौकिक महिमा के बे में पर्याप्त निर्मल ज्ञान भी नहीं है । हे माँ! 
तुम्हारा अत्यन्त महनीय अद्भुत चरित्र तुम्हारी ही करुणा के भाव से जो कुछ भी प्रस्फुटित हुआ है, वही 
यत्किज्चित्‌ स्तुति के रूप में मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ, हे सुरभे! तुम सदैव मुझ अबोध बालक की रक्षा 
और पालन करो ।।२।। 


॥।श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:।। २ 


फरफरफरमरफरफ्र्रफरफर्म्क्रफरर्रफक्रफक्रोफ्रम्रफक्रफक्रफरक्रफक्रफक्रफ। 
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54] 
फ़ 


गोमात: कृपया प्रदेहि विमलां बुद्धि गति लेखने 
सर्वापन्निवृतिं करोतु जगतां सर्वोपकारं कुरु । 

आश्या त्वं प्रकृति: पराउनलभवा देवर्षिभि: संस्तुता 
सर्वाघौघहरा पयोनिधिधटरा क्षीरार्णवा पातु माम्‌ ।। 


हे गोमाता! कृपा पूर्वक तुम अपने दिव्य चरित्र के लेखन कार्य में विमल बुद्धि प्रदान करो । सभी 
आपत्तिया से मुक्त करके सम्पूर्ण जगत्‌ का उपकार करो । तुम ही आद्याप्रकृति, अग्निकुण्ड 
समुद्भवा, देवादिकों से संस्तुत, सभी पापपुज्ज का हरण करने वाली, दुग्ध के भण्डार को धारण 
करने वाली और क्षीरसमुद्रा हो, अत: हे गोमाता! मेरी रक्षा करो ।। 


।॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। | २ 


फफाफमफ्रम्फरफ््फ्रफमफ्रफ्रफरफ्मक्रफरमफ्रफक्रफ्रक्रमक्फरफ््रफ| 


फ्रमक्रप्रमक्रफ्रम्प्रफम्प्र्प्रक्रफरक्रक्षरमफ्करर्क्रप्र्प्रफ्रम्र्रप 


धर्मतत्त्वप्रकाशाय विश्वकल्याणहेतवे । 
सर्वसिद्धिप्रदात्रीं गां वारम्वारं नमाम्यहम्‌ ।। 


मात: पयस्विनि पुनः पुनरेव नत्वा 
याचे तवाड्रिविनतिं शरणं भवत्या: । 
दिव्यातिगोप्यचरितं भणितं श्रुतौ यत्‌ 
सर्व त्वदीयममलं हदि में तनोतु ।। 
नास्त्यक्षं किमपि ते स्तुतिभावहीनं 
नैवास्ति विश्वमखिलं जननीं विनेदम्‌ । 
यत्त्तं ददासि दधिदुग्धघृतप्लुतान्नं 
धेनो कर्थं कथय यामि शरण्यमन्यत्‌ ।। 


विश्वकल्याण के लिये धर्मतत्त्वप्रकाशार्थ और सभी सिद्धियों को देनेवाली गोमाता को मैं बारम्बार 
प्रणाम करता हूँ ।। हे मात: पयस्विनि! मैं तुम्हारे चरणकमल में सिर झुकाकर बारम्बार प्रणाम करता 
हूँ और तुम्हारी शरण की याचना करता हूँ । माँ! तुम वेदादि शास्त्रों में प्रतिपादित अपने दिव्य, 
अत्यन्त गोपनीय और निर्मल चरित्र का मेरे हृदय में विस्तार करो | हे माँ! ऐसा कोई भी अक्षर 
नहीं है जो तुम्हारी स्तुति के भाव से विहीन हो, तुम्हारे रहते यह सम्पूर्ण विश्व माता से विहीन नहीं 
हो सकता है; क्योंकि तुम ही दधि, दुग्ध, घृत और घृतयुक्त अन्न प्रदान करती हो । हे धेनो! कहो, 
भला अन्य किसकी शरण में जाऊँ ? 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। ३ 


फर्फरमरकरमरफरकर्फ्रफममक्रफर्रोफक्रफमक्र्रम्रफ्रोफक्रफरक्रफक्फ्फ| 
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| श्रीसुरभिप्रात:स्मरणम्‌ | 


प्रातर्भजामि सुरभिम्भवतापहनत्रीं देवर्षिसिद्धनरकिन्नरपालयित्रीम्‌ू । 
ब्रहोशविष्णुमुनिमोहनहव्यदात्रीं कव्यप्रदाम्भगवतीम्प्रणतो5स्मिनित्यमू ॥।१।। 
प्रातः स्मराम्यघहरां जगदम्बिकां गा-माश्रित्यविश्वसकर्ल लभते<र्थसिद्धिम्‌ । 
यस्या: खुरोद्भधवरज: परम पवित्र गव्यं पुनाति भुवनं प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ ।॥।२।। 
प्रातर्तमाम्यजसुतां परमां परेशामघ्न्यां सुरासुरनुतां बरदां वरेण्याम्‌ । 
विद्यार्र्थसिद्धिपशुपुत्रयशोविधात्रीं श्यामामनन्तफलदां प्रणतो5स्मि नित्यम्‌ ।।३।। 
यः पठेत्प्रातरुत्थाय गवां स्तवनमुत्तमम्‌ | 
सर्वसिद्धिः करे तस्य यशोविजयभाग्भवेत्‌ ।।४।। 
संसार के ताप-पाप का संहार करने वाली, देवता, ऋषि, सिद्ध, नर और किन्नर आदि लोकों में 
सबका पालन करने वाली, ब्रह्मा, शिव, विष्णु एवं मुनिगणों को हव्य प्रदान करने वाली, साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण को भी दुग्धपान कराने वाली तथा पितरों को कव्य प्रदान करने वाली भगवती सुरभि देवी 
का मैं नित्य ही प्रात:काल में प्रणत होकर भजन करता हूँ ॥।१।। महापातक का अपहरण करने वाली 
जगतू की माता गौ का मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ, जिसके आश्रय को प्राप्त कर सम्पूर्ण विश्व 
अपनी इष्टसिद्धि को प्राप्त करते हैं | जिसके खुर से उत्पन्न परम पवित्र गोरज और गव्यपदार्थ 
त्रिभुवन को पवित्र करते हैं, उसके चरणों में मैं नित्य ही नतमस्तक हूँ ।।२॥। मैं परमेश्वरी, अवध्या, 
ब्रह्मा की पुत्री, सुर और असुर के द्वारा प्रणम्य, वरप्रदान करने वाली और सर्वथा वरण करने योग्य 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। | हर 


फफामफ्रम्फर्करक्रमफ्फर्रफफ्रमक्रफरक्रफफ्रक्रफ्रमर्रफक्फक्रफा। 


फफफमरमामर्रफक्रफ््शकरफक्रफ्क्रक्रफफ्रममप्रफर्कर््रफरक्रश्््रफ| 


श्रेयस्करी गौ को नित्य प्रात:काल प्रणाम करता हूँ । जो विद्या, वैभव, सर्वसिद्धि, पशु, पुत्र और 
यश का विधान करने वाली है, उस अनन्त फलप्रदान करने वाली श्यामा गौ के चरणों में नित्य ही 
नतमस्तक हूँ ।।३।। जो प्रातःकाल उठकर गौ के इस सर्वोत्तम स्तवन का पाठ करता है, सम्पूर्ण 
सिद्धियाँ उसके करतलगत हो जाती हैं और वह यश तथा विजय का भागी होता है ।।४।। 


इति गोप्रात:स्मरणम्‌ 


श्रीसुरभिद्वादशनामस्तोत्रम्‌ 


गौर्धेनु: सुरभिर्माता नन्‍्दा श्यामा सनातनी । 
समृद्धि: कपिला प्राणा मड्गला च मनोरमा ।।१।। 
गवां द्वादशनामानि श्रद्धया सम्पठन्नर: । 
इह सर्वसुर्ख भुक्त्वा चान्ते गोलोकमुद्रुजेत्‌ू ॥॥२।। 
गौ, धेनु, सुरभि, माता, नन्दा, श्यामा, सनातनी, समृद्धि, कपिला, प्राणा, मड़्ला और 
मनोरमा। गौ के इन बारह नामों का मनुष्य श्रद्धापूर्वक नित्य पाठ करते हुए इस लोक में सभी 
सुखों को भोगकर अन्त में गोलोक को प्राप्त करता है । 


इति श्रीसुरभिद्वादशनामगस्तोत्रम्‌ 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । | (५ 


फफफफ्रमम्फरफ्म्फ्रअम््रफरमरफर््रफफ्फ्रफ््क्रफरमक्रफक्रफक्रफा| 


फफफमरमरक्रफरक्रफरशमरम््रफ्क्रफ्रफारोथरमर््रफ््क्षरफणक्रफ््रफफ| 


श्रीसुरभिदशनामस्तोत्रम्‌ 


हि शिव उबाच 
गवां दिव्यानि नामानि भकक्‍त्या श्रूणु बरानने । 


येषां सड्जीत्तनादेव सद्य: सिद्धि लभेद्‌ श्रुवम्‌ ।।॥१।। 
सुरभि: प्रथम नाम द्वितीय गौ: प्रचक्षते । 
तृतीय कीरत्तितं धेनुर्माता चैव तुरीयकम्‌ ।।२।। 
पवित्रा पज्चमं ज्ञेयं षष्ठ चापि पयस्विनी । 
सप्तम॑ तु हविर्धानी चाष्टमं होमधेनुका ।।३॥।। 
नवम॑ सर्वपापध्नी दशर्म च सुरेश्वरी । 
एतानि दशनामानि गवां नित्य पठेन्नर: ।।४।। 
महद्भये विपत्तौ च प्रयाणे प्राणसड्डूटे । 
सर्वपापभयान्मुक्तो भवत्येव न संशय: ॥॥५।। 
अर्थ- भगवान्‌ शिव कहते हैं - हे वरानने! गौ के दिव्य दस नामों को भक्ति युक्त होकर श्रवण 
करिये जिनके सझ्लीर्तन मात्र से शीघ्र ही सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं | सुरभि, गौ, धेनु, माता, पवित्रा, 
पयस्विनी, हविर्धानी, होमधेनु, सर्वपापध्नी और सुरेश्वरी | गौओं के इन दस नामों का जो मनुष्य 
नित्य पाठ करता है, वह महानू्‌ भय में, विपत्ति में, यात्रा में अथवा प्राणसड्ढडूट उपस्थित होने पर भी 
सब प्रकार के भय से मुक्त हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । 
____._._._._._._.[.[ी[][  टतिश्रीसरभिदशनामस्वेत्रम__._._..़खउईढः 
॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। ६ 


फर्मरकरम्रफम्प्रफऋरम्रफर््क्क्रफ््फ्रफममक्रफरक्क्रशर््ोक्रफक्रफक्रफा| 


फफफ्मरमाररऋ्रशन्‍्क्रफ्रफर॒रफरफक्क्रफ्रशकक्रक््करफर््रक्रफक्रफक्रफक्रफफ| 


[श्रीसुरभिषडक्षरस्तोत्रम्‌ 


3* कारबीजरूपां गां गवामाद्यां जगत्प्रसूमू । 


सर्वकामप्रदां नृणामोझ्लारायू नमो नमः ॥।१।। 
सुचारुवदनां सौम्यां समृद्धि श्रीमतीं शुभाम्‌ । 
नत्वा देवर्षयो हृष्टा: सुकारायै नमो नमः ।॥॥२॥। 
रक्ष-रक्ष महादेवि! रक्ष मात: पयस्विनि । 
सर्वतेज:स्वरूपिण्ये. रकाराये नमो नमः ॥।३॥। 
भियाउसुरा: पलायन्ते  भगवदुग्धदायिनि । 
भवेच्छुभगतिर्भक्त्या  भ्यैकाराये नमो नम: ।।४।। 


३» कार बीजस्वरूपा, गौओं की आचद्या 


3» कार स्वरूप गौ को मेरा बारम्बार 


जननी, जगत्‌ की माता और मनुष्यों की सभी कामनाएँ पूर्ण करने वाली 
र प्रणाम है ॥१॥ सुन्दर सुशोभित मुखवाली, सौम्या, समृद्धि, श्रीमती, 


और शुभा- जिसको देवता और ऋषिगण भी प्रणाम कर प्रसन्न होते हैं उस सु कारस्वरूप गौ को मेरा बारम्बार 
प्रणाम है ॥।२।। हे महादेवि! हे पयस्विनि! हे माँ! मेरी रक्षा करो, रक्षा करो । इस तरह की सर्वतेज:स्वरूपिणी 


“कारस्वरूप गौ माता को मेरा बारम्बार 


र प्रणाम है ।।३।। हे वासुदेव को दुग्ध प्रदान करने वाली माता ! तुम्हारे 


भय से असुर पलायन कर जाते हैं और तुम्हारी भक्ति से शुभगति प्राप्त होती है। उस भ्यै कार स्वरूपिणी गौ 


माता को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।४॥। 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । ७ 


फफाफमफ्रमम्फरफ्मफ्रअमर्रफ्रमकरफक््फ्रफ्फ्फक्रफरमक्रोफफ्रफतक्रफ| 


फाफफमरफक्रफ्रफक्रकरमरफ््रक्रक्रफ्रन्‍क्रशर्रशर््रश्र्रफरकरन्‍कर््रफ्फ| 


नरा 


नमन्ति नित्य यां नन्दिनीं सर्वसिद्धये । 


नैव किज्चिद्धयं तेषां नकारायै नमो नमः ।।५।। 


मातरं सर्वभूतानां 


हविर्धानीं. मनोरमाम्‌ । 


मख-मन्त्रादिमूलां गां मःकारायेै नमो नम: ।।६।। 


इद. षड। 
गड्डाधरकृत 


घडक्षरस्तोत्र. सुरभ्या: 


सर्वकामदम्‌ । 


नित्य पठेद्‌ गोभक्तिवृद्धये ।॥॥७।। 


मनुष्य सर्वसिद्धि के लिये जिस नन्दिनी को नित्य ही प्रणाम करते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का 
भय नहीं होता है, उस न कार स्वरूपिणी गोमाता को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।५।।सभी जीवों की 
माता, हव्य को धारण करने वाली हविर्धानी, मन में रमने वाली मनोरमा और यज्ञ तथा मन्त्र की 
कारणभूता म: कार स्वरूपिणी गौ को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।६।। सभी कामनाओं को प्रदान 
करने वाले सुरभि के इस षडक्षरस्तोत्र का गोभक्ति की वृद्धि के लिये प्रतिदिन पाठ करना 


चाहिये ।।७।। 


इति श्रीसुरभिषदक्षरस्तोत्रमू 


॥।श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। ८ 


फर्मरकरमर्4फरक्रफम्रम्रफर्फरफ्रफभक्रफर््क्षमफ्रफमक्र्रमक्रफ्रफक्रफा| 


फरफफरमर्रफपक्रफऊ्््रफ्रफरफफ्रम््क्रफक्रफर्रन्‍क्रशमरमर््रफ्ररक्रफक्रफर््रफाफा| 


[ श्री सुरभ्यष्टकम्‌ ) 


नम: कामधेन्वै रजोगव्यदाक्रगे नमो विश्वधाकत्रग्॑ च सर्वाश्रयायै । 

नमस्तापहन्क्र्ये सुधाब्ध्ये समृद्धये नमोउनन्तदुग्धप्रदाये॑ सुरभ्य ।।१।। 

नम: प्राणशक्त्यै च प्राणात्मिकायै नमश्चोत्तमाये कलाये परायै । 

नमस्तीर्थमय्ये च॒ तीर्थार्चिताये नम: कोमलाड़्चे शुभाड़न सुरभ्ये ।॥२।। 

नम: सृष्टिसंहारकत्र्तँ शिवायै नमः: पालिकायै चर विष्णुप्रियाये । 

नमो वत्सलायै च॒ पीयूषदाक्रग्रे नम: सर्वरक्षाकरिण्ये. सुरभ्य ॥।३।। 

नमो विश्वमूर्त्य च॒ दक्षात्मजायै नमो मड्रलायै च माड्ुल्यदायै । 

नम: शान्तिकत्र्बैं च॒ शान्त्यै क्षमायै नमो दैत्यरक्षोदलिन्ये सुरभ्ये ।।४।। 
गोरज और पज्चगव्य प्रदान करने वाली, विश्व की जननी, सब को आश्रय देने वाली, तीनों तापों 
को नष्ट करने वाली, अमृतसमुद्र, समृद्धि और भगवान्‌ श्रीकृष्ण को भी दुग्ध पिलाने वाली भगवती 
कामधेनु सुरभि को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।१॥ प्राणशक्ति, प्राणस्वरूपिणी, सब में श्रेष्ठ, कलारूपा, 
पराशक्ति, तीर्थरूपिणी, तीर्थों में समभ्यर्चित कोमलाड़ी और शुभाड़ी भगवती सुरभि को मेरा 
बारम्बार प्रणाम है ॥२॥। सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली, कल्याणस्वरूपिणी, नारायणी, 
वत्सों का लालन करने वाली, पीयूषप्रदात्री और सब की रक्षा करने वाली भगवती सुरभि को मेरा 
बारम्बार प्रणाम है ॥|३।॥| विश्वमूर्ति, दक्षपुत्री, मड़ला, माड्ल्य प्रदान करने वाली, शान्तिकरी, 
शान्ति, क्षमास्वरूपिणी तथा दैत्य एवं राक्षसों का दलन करने वाली सुरभि देवी को मेरा बारम्बार 
मेरा प्रणाम है । ४... 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । ९्‌ 


फफफमफ्रममफर्करफक्रमक्फ्रफम्फररशररफर््प्रफ्रफक्रफ्ाक्रफफ्रफक्रफा| 


फाफफमरफर्रफ्रफ्क्रमफरफ्््क्र_क्रफ्क््रक्रमफ्रफ््क्रफक्फरफ्फफ | 


नमो5योनिजायै च सर्वार्चितायेै नमो विश्वयोन्ये च पुष्पस्रगाये । 

नमो हव्यदाक््ये च कव्यप्रदायै नमो<ध्यात्मविद्याप्रदाय॑ सुरभ्ये ॥॥५।। 

नम: सौम्यमुख्यै च सौम्येक्षणायै नमो रुद्रमात्रे च वस्वात्मजायै । 

नमो ब्रह्मजायै च कुण्डोद्धवायै नमः: कृष्णभक्तिप्रदाये॑ सुरभ्ये ।॥६।। 

नम: कारणायेै च दिव्यप्रभाये नम: सत्यविज्ञानतत्त्वात्मिकायै । 

नमो ब्रह्मरुद्रेन्द्रदेवार्चिताये नमो नित्यगोलोकराज्ञत्र सुरभ्ये।।७।। 

नमो5चिन्त्यशक्त्यै च चिन्ताहरायै नम: सूर्यचन्द्रादिबिम्बस्थितायै । 

नमो देहि मातः स्वपादेषु प्रीति नमस्ते नमस्ते नमस्ते सुरभ्य ।॥८।। 
अयोनिजा, सर्वार्चिता, विश्वयोनि, पुष्पमाला वाली, हव्यदात्री, कव्यदात्री तथा अध्यात्म विद्या 
प्रदान करने भगवती सुरभि को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।५।। सौम्य मुख वाली, सौम्य दृष्टि वाली, 
रुद्रों की जननी, वसुओं की दुहिता, ब्रह्मसुता, अग्निकुण्ड से उत्पन्न होने वाली और श्रीकृष्ण की 
भक्ति प्रदान करने वाली भगवती सुरभि देवी को मेरा बारम्बार प्रणाम है ॥|६।। सब की मूल 
कारण, दिव्य प्रभावती, सत्य, विज्ञान और तत्त्वस्वरूपिणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इन्द्रादि 
देवताओं के द्वारा पूजिततथा नित्य गोलोक की महारानी भगवती सुरभि को मेरा बारम्बार प्रणाम 
है ॥७।। अचिन्त्य शक्ति वाली, सभी चिन्ताओं का हरण करने वाली, सूर्य-चन्द्रादि ग्रहमण्डल के 
मध्य में ज्योति: स्वरूप से अवस्थित गोमाता को मेरा बारम्बार प्रणाम है । हे गोमाता! तुम अपने 
चरणकमलों में प्रीति प्रदान करो । सुन्दर गन्ध वाली भगवती सुरभि देवी को तापत्रय हरण करने के 
लिये मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ ।।८।। 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। १०0 


फर्मरकरमर्फ््क्रफऋम्रफर््फ्रफरमक्रमम्रफरक्रफ्रेक्रमरमक्रफ्रफ्रफा| 


फर्फरारक्क्रफ्क्षझफफ्रकरक्रफक्फक्रफक्रफफक्रफफरक्रआरफ्फ्फ्रक्रफफ। 


३०5५० दिव्य सुरभ्यष्टपदं पठेत्‌ । 
वा स्वगृहे वा5पि जगन्मड्र्लकारकम्‌ ।।९।। 
सेवक गड्जाधर द्वारा प्रणीत इस दिव्य जगन्मज्जलकारक सुरभ्यष्टपद्‌ का गोष्ठ अथवा अपने घर में भी 


नित्य पाठ करना चाहिये ।।९॥।। इति सुरभ्यष्टकम्‌ 


मड़ले वत्सयुक्तायै पयस्विन्ये च मड़लम्‌ । 

श्रीमत्ये च पवित्रायै ब्रह्मपुक्र्ते॑ सुमड्रलम्‌ ।।१।। 

मड़ले. रत्नगर्भाये सम्पत्कर्य च मड्ुलम्‌ । 

मड़्ले कामधेन्वे च जगद्धातक्रते॑ सुमड्रलम्‌ ।।२।। 

मड्गल च हविर्धान्ये करीषिण्ये च मड़लम्‌ । 

वासुदेवपयोदाक्र्त्॑ सुरभ्ये॑ सर्वमड्गलम्‌ ॥।३।। 

मड्लं सर्वपूज्यायै पीयूषिण्ये च मड्ुडलम्‌ । 

रामकृष्णार्चिताये॑ च मड़लादपि मड्नलम्‌ ।।४।। 
सवत्स, पयस्विनी, श्रीमती, पवित्रा और ब्रह्मपुत्री के लिये सदैव मड़ल ही मड्ल हो ।॥।१॥। रत्नगर्भा, 
सम्पत्करी, कामधेनु और जगद्धात्री के लिये मड़ल हो ।।२।। हविर्धानी, करीषिणी और वासुदेव को दुग्ध 
पिलाने वाली सुरभि का मड़्ल ही मड्जल हो ।।३॥। सर्वपूज्या, पीयूषिणी (अमृत धारण करने वाली) 
और श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि के द्वारा पूजित सुरभि का सुमड्ल हो ।।४।। 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । १९ 


फफफफफफफक्रफ्ररफ्रफक्रम्रफा्क्रआअक्+करफ््रफ्रम्रफरकरफर्ॉरफ्रफफा| 


फाफफमरफर्रफ््रफक्रक्रश््रक्रअक्रफ्रक्॒रथ्र्रफ््क्षोफक्रफ्फ्रफफ| 


वसिष्ठाराधितायै च नन्दिन्ये चापि मड्डलम्‌ । 

मनोरमायै प्राणाये गवां मात्रे सुमड्लम्‌ ।।५।। 

सर्वतेज:स्वरूपिण्ये गव्यदायेै च मड्नलम्‌ । 

मखमन्त्रादिमूलाये॑ होमथेन्वे सुमड्रलम्‌ ।।६।। 

हरिभक्तिप्रदाक़्ये॑च श्रेयस्कर्य च मड्गलम्‌ । 

मड़ले विश्वपोषिण्ये भूरूपाये सुमड्रलम्‌ ।।७।। 

सर्वेषां भयनाशिन्ये. निर्भयायै च मड्गलम्‌ । 

सर्वदेवाश्रयाये॑ च सर्वेश्वय सुमड्गरलम्‌ ।।॥८॥। 
वस्धिष्ठ के द्वारा आराधित नन्दिनी, मनोरमा, प्राणा और गौओं की माता के लिये सुमड्रल हो ।।५।। 
सर्वतेज:स्वरूपिणी, पञ्चगव्य प्रदान करने वाली, यज्ञ और मन्त्र की मूल कारणभूता होमधेनु के 
लिये सुमड़ल हो ।।६।।हरिभक्ति प्रदान करने वाली, सर्वविध कल्याण करने वाली और विश्व का 
पोषण करने वाली भूरूपिणी गोमाता का मड़ल ही मड्ल हो ।।७।। सबके भय का नाश करने 
वाली निर्भया, सभी देवता आदियों की आश्रयभूता और सर्वेश्वरी गोमाता का सुमड़्ल हो ॥।८।। 

गोमातरं नमस्कृत्य पठेद्‌ गोमड्रलाष्टकम्‌ । 

मड्गडल सर्वदा तस्य जीवने नात्र संशय: ।।९।। 
जो गोमाता को नमस्कार कर गोमड्रलाष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके जीवन में सर्वदा सभी 
कार्यो में मड़ल ही मड़ल होता है इसमें संशय नहीं है ।।९।। 

इति गोमड्रलाष्टकम्‌ 
।।श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। १२ 


फर्मरकरमर््फ््रफमक्रफर््फरफर््क्रफर्रफ्रफ्््रभ्रमक्रफ््रफ्क्रफ| 


फफफरमरम्रफर्फऊ्््रऐकर्रक्रमक्रफक्रफन्‍््ेऐकरफरर्रक्रफ॒र्रफरक्रफ््रकक्र्फ | 


[ गोप्रार्थनाष्टकम्‌ ) 


अनन्तशक्तिसम्पन्नां गामाद्यां जगदम्बिकाम्‌ । 
सूर्यचन्द्रादिबिम्बस्थां ज्योतीरूपामह॑ भजे ।।१।। 
नमामि सुरभि देवीं सर्वानन्दप्रदायिनीम्‌ । 
नन्दिनीं कामधेनुं च प्रणमामि पुनः पुनः ।॥२।। 
सच्चिदानन्दरूपां गां सर्वसम्पत्स्वरूपिणीम्‌ । 
सर्वाघौघविनाशाय प्रणमामि पुन: पुनः ।।३।। 
हव्यकव्यप्रदाक््त्र॑ च हविर्धान्ये नमो नमः । 
परमामृतरूपायै प्रणमामि पुनः पुनः ।।3।। 


सूर्य-चन्द्रादि ग्रहबिम्ब के मध्य में ज्योति रूप से अवस्थित अनन्त शक्तिसम्पन्न आद्याशक्ति जगत्‌ 
की माता गौ को मैं प्रणाम करता हूँ ॥।१।। सदा सर्वानन्दप्रदायिनी दिव्य प्रकाशस्वरूपिणी सुरभि 
देवी को मैं प्रणाम करता हूँ, नन्दिनी और कामधेनु को भी मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ ।।२।। सब 
प्रकार के पापपुज्ज का विनाश करने के लिये सच्चिदानन्दरूपा सर्वसम्पत्स्वरूपिणी गोमाता को मैं 
बारम्बार प्रणाम करता हूँ ॥|३।। हव्य और कव्य प्रदान करने वाली, हव्य को धारण कर उससे 
देवता आदि का भी पोषण करने वाली परम अमृतरूपिणी गोमाता को मैं बारम्बार प्रणाम 
करता हूँ ।।४।। 


।॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । 9३ 


फफाफफ्रमम्फरफ्मफ्रफअ्रफ्रफरफरक्रफर्प्रफ्क्रफरमक्रोऊफ्रफ्रफ| 


फाफफमरमर्फरक्रफरक्रमफ्रफरक्कक्र_ररफर्रक्कफरक्रफक्रफक्रश्रर््रफ | 


मनोरमायै रोहिण्ये समृद्धयेँ च नमो नमः । 
सर्वतेज:स्वरूपिण्ये॒ जगन्मात्रे नमो नमः ।।५।। 
वासुदेवपयोदात्रय विश्वकल्याणहेतवे । 
तापत्रयविनाशिन्ये सुरभ्ये॑ ते नमो नमः ।।६।। 
हरिसान्निध्यकारिण्ये महादेव्ये नमो नमः । 
रामकृष्णार्चितायै च॒ प्रणमामि पुनः पुनः ।।७।। 
मखमन्त्रादिमूलाये प्रजावत्ये॑ नमो नमः । 
कल्पद्रुमस्वरूपाये॑_ प्रणमामि पुनः पुनः ।।८।। 


मनोरमा, रोहिणी, समृद्धि, सर्वतेजोरूपिणी और जगन्माता को मेरा बारम्बार प्रणाम है ।।५।। 
विश्व के कल्याण के लिये श्रीकृष्ण को दुग्ध पिलाने वाली और आध्यात्मिक, आधि- दैविक, 
आधिभौतिक- इन तीन तापों का विनाश करने वाली माता सुरभि को में बारम्बार प्रणाम करता 
हूँ ।।६।। भगवान्‌ श्रीहरि की सन्निधि प्राप्त कराने वाछी और श्रीराम-कृष्ण आदि के द्वारा 
समर्चित महादेवी गौ माता को मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ ।।७।। यज्ञ और वेदमन्त्रों की मूल, 
सम्पूर्ण विश्वरूपी प्रजा वाली और कल्पवृक्षस्वरूपिणी सुरभि देवी को मैं बारम्बार प्रणाम 
करता हूँ ॥८।। 


इति गोप्रार्थनाष्टकम्‌ 


जे बह ब्ट्रेहु० केहन ेहल 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। १४ 


फर्म. फर्रफर्रमक्रम्रफ््कर््रेक्रफर्क्रफम्रफरफरम्करक्रफर््रफ्फ। 


फफफमरम्रफक्रफन्‍््रफक्रफक्रम्रफक्रफ्फक्_र्रक्करफ्क्रफक्रफर््रफफा | 


६ श्रीसुरभिमानसपूजास्तोत्रम्‌ | 


गोमात: परिकल्पयामि मनसा ध्यान तथा55वाहनं 
दिव्यं रत्नमयासनं शुचिजलै: पाद्य सुगन्‍्धीकृतम्‌ । 
अर्घध्य चाचमनीयकं सुविमर्ल स्नानाय गाड़ं जले 
देहत्राणकरं विशिष्टवसनं दत्त मया गृह्मताम्‌ ।।१।। 
सूत्र गन्धविलेपना क्षतसुमैर्माल्यं कृतं कज्जर्ल 
दूर्वा - पत्रनिवेदन॑ सुखकरं सिन्दूरसौभाग्यदम्‌ । 
हारं हीरकमौक्तिकादिरचितं श्रुड्अारद्रव्यान्वितं 
धेनो तेडड्रविभूषणं सुमनसा दत्त मया गृह्मताम्‌ ।।२।। 
है गोमात:! मैं मन से सम्पूर्ण उपचारों की परिकल्पना करता हूँ; जिनमें ध्यान, आवाहन, रत्नमय 
दिव्य आसन, सुगन्धित पवित्र जल से पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान के लिये सुनिर्मल गड्ञाजल 
और देहत्राणकारक विशिष्ट वस्त्र मेरे द्वारा प्रदान किया गया, अत: इसे स्वीकार करो ।।|१॥। हे 
धेनो! सौभाग्यसूत्र, यज्ञसूत्र, गन्धविलेपन, अक्षत, पुष्प सहित दिव्य माला, स्वहस्त गोघृत-निर्मित 
काजल, सुखकर दूर्वा, बिल्वपत्रादि, सौभाग्य प्रदान करने वाला सिन्दूर, हीरा-मोती आदि से 
विरचित हार, श्रुज्धार-द्रव्य और दिव्य अड्भविभूषण पवित्र मन से मेरे द्वारा निवेदित किया गया, हे 
माँ! कृपा पूर्वक तुम इसे स्वीकार करो ।।२॥। 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । १५ 


फफफफ्रम्फरफर्मफ्रफअरफरफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफक्रफक्रफरमक्रोफफ्रफक्रफ| 


फफफफरमर्फर्रफ्रक्रमफरफ्रक्रऋक्रफन्‍््फमफ्रफर््क्रफक्रेफ्रक्रफर््षफ्फफ| 


धूपं चन्दनमिश्रितं दशविध॑ दीप॑ घृतेनान्वितं 

नैवेद्य पुरतोरर्षयामि सुरभे षड़भी रसै: पूरितम्‌ । 
नानामिष्टफर्ल सुपक्व सरसं पानाय पानीयक॑ 

ताम्बूल॑ मुखवासनं रुचिकरं दत्त मया गृह्मताम्‌ ।।३।। 
प्रीत्यर्थ मणिस्वर्णरत्नमुकुट्ट संवृद्धये दक्षिणां 

छत्र॑ चामरदर्पणं व्यजनकं रौप्येण दण्डान्वितम्‌ । 
आरार्त्तिक्यमतीवतापशमन पुष्पाज्जलिं प्रार्थनां 

भकक्‍त्या धेनुप्रदक्षिणं प्रणमनं दत्त मया गृह्मताम्‌ ।।४।। 


हे सुरभे! चन्दनादि मिश्रित दशविध धूप, गोघृत-युकत प्रज्बलित दीप और षड़सपूर्ण नैवेद्य तुम्हारे 
सामने अर्पित करता हूँ । पुनः नाना प्रकार के सुपक्कच-सरस-मधुर फल, पीने के लिये स्वच्छ-शुद्ध 
जल और मुखशुद्धि के लिये रुचिकर ताम्बूल मेरे द्वारा समर्पित किया गया है, अत: तुम इसे 
स्वीकार करो ।।३॥।। हे धेनो! तुम्हारी प्रीति के लिये मणि, स्वर्ण और रत्नजटित दिव्य मुकुट, 
सम्यक्‌ प्रकार से आनन्द-वृद्धि के लिये दक्षिणा, छत्र, चामर, दर्पण, चाँदी के दण्ड से युक्त पंखा, 
मेरे और तुम्हारे अतिशय ताप-शमन के लिये आरती, पुष्पा्जलि, प्रार्थना, भक्तिपूर्बक प्रदक्षिणा 
और नमस्कार मैंने समर्पित किया है, अत: तुम इसे स्वीकार करो ।।४।। 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । १६ 


फर्मरकरमक्रफमप्रफ्रमक्रफर््फ्रफ्रफक्रफर््कक्रफम्क्रफ््क्रफ््फ्रफा| 


फफफमरमफर्रफक्रफ्रकर्तभ्रक््रफक्रफ्रन्‍कक्रश्रमा्रफ्ररक्रफक्रफर््रफफ| 


गोष्ठ रक्षणकारकातिसुखदं सम्यक्कृतं निर्मल 

शीतोष्णादिनिवारक तृणजलै: पूर्ण मशैर्वारितम्‌। 
नन्दे नन्दय वत्सपालसहिते भक्तै: समभ्यर्चिते 

कल्याणाय सुम॑ मयाउर्पितमिदं धेनो प्रतिगृह्मयताम्‌ ।।५।। 
मातस्त्वत्कृपयैव ज्ञानममर्ल पूजाविधानादिकक 

दिव्यं रूपमनोहरातिसुलभं सर्वत्र सौख्यप्रदम्‌ । 
यावत्कोटिसुराश्रयं॑ तब वपु: पीयूषदाने रत॑ 

सर्वेषां प्रतिपालनं॑ दधिघृतक्षीरार्णवै: सन्‍्ततम्‌ ।।६।। 


तत्पश्चात्‌ अच्छी तरह से निर्मित, निर्मल, शीत और गर्मी से निवारण करने वाला, घास और जल 
से युक्त, मच्छर आदि से रहित सब प्रकार से रक्षाकारक अत्यन्त सुखद गोष्ठ (गोशाला) समर्पित 
करता हूँ । हे भक्तों के द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से पूजित नन्दे! वत्स, वृष और गोपालों के सहित इसमें 
आनन्दपूर्वक निवास करो । पुनः हे धेनो! सम्पूर्ण जगत्‌ के कल्याणार्थ तुम्हें मैंने यह हार्दिकपुष्प 
अर्पित किया है, कृपा पूर्वक तुम इसे स्वीकार करो ।।५।। हे मात:! तुम्हारी कृपा से ही पूजा- 
विधानादि का निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है । तुम्हारा चतुष्पाद धर्ममय मनोहर और सुख प्रदान करने 
वाला दिव्य रूप सर्वत्र अतिसुलभ है । तैंतीस करोड़ देवताओं का आश्रय तुम्हारा दिव्य शरीर सर्वदा 
मृत प्रदान करने में ही रत रहता है और प्राणिमात्र के सर्वतोभावेन प्रतिपालन के लिये सर्वथा ही तुम 
दधि, घृत और क्षीरसमुद्र को प्रवाहित करती रहती हो ।।६।। 


।॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। १७ 


फफफफ्रमम्फ्रमफर््क्रफकरफ्क्रममरफर्््रफ्कक्रफर्ाक्रफक्रफक्रफ| 


फफफमरमर्क्रफर्रफफफरफ्रक्रअक्रफ्रन्‍क्॒रथ्र््रक्रक्रफक्रफरकरक्रफ््रफाफ | 


नाहं शास्त्रविचक्षणो न मधुरो नैवार्चने ते रतः 
पादेष्वात्मनिवेदन॑ जननि ते कारुण्यवारान्निधे । 
शीघ्र मामनुगृहा देवि सुरभे संसारसारे शिशु 
निश्चिन्तो5स्मि सदैव ते करुणया यामि कक्‍्व क्रोडाश्रयम्‌ ।।७।। 
शान्तिं देहि ममालये जगति च प्रेमाम्बुपूर्णेशुभे 
प्रीतिस्ते चरणाम्बुजेषु सुरभे याउ5>कल्पकल्पान्तरम्‌ । 
सर्व तेडखिलवस्तु विश्वमखिलं सड्डीर्णदासो5स्म्यहं 
यत्किज्चिन्मनसार्चन॑ सुरचितं दत्त मया गृह्मताम्‌ ।।८।। 
है जननि! शास्त्रों में मेरी कोई विलक्षणता नहीं है, मुझमें माधुर्य का अभाव है और तुम्हारी सेवा 
भी मुझसे विधिपूर्बक नहीं हो पाती, अत: हे करुणासमुद्रे! मैं तुम्हारे चरणों में केबल आत्मनिवेदन 
करता हूँ । हे संसारसारे! देवि! सुरभे! शीघ्र ही मुझ अबोध शिशु को अनुगृहीत कर मेरे ऊपर कृपा 
करो । मैं तो केवल तुम्हारी करुणा के सहारे पूर्णतः निश्चिन्त हूँ, माँ! बताओ, तुम्हें छोड़कर और 
किस की गोद का आश्रय लूँ, किसके सीने से जाकर चिपकूँ ।।७॥ हे प्रेमरस से परिपूर्ण शुभे! 
सुरभे! मेरे घर में और सम्पूर्ण जगत्‌ में शान्ति का साम्राज्य स्थापित करो । कल्प-कल्पान्तर पर्यन्त 
तुम्हारे चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, ऐसी कृपा प्रदान करो । हे माँ! यह सम्पूर्ण विश्व और विश्व 
की सभी वस्तुये तुम्हारी ही हैं, मैं सड्लीर्ण होते हुए भी तुम्हारा ही दास हूँ । कोई पदार्थ समर्पित 
रने वाला भला मैं कौन हो सकता हूँ । अत: जो कुछ भी मानसिक पूजन के रूप में मेरे द्वारा 
म्यक्‌ प्रकार से समाहत यह मानसपूजास्तोत्र रूपी श्रद्धासुमन समर्पित किया गया है, हे माँ! 
कृपापूर्वक तुम इसे स्वीकार करो ।।८।। 
।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। १८ 


फर्मर्करम्रफ््फ्रफम्रफर््फरफरन्‍रमक्रफरक्रऊ्रफ्क्रभ्रमक्रफ््रफ््रफ| 


फफफमरमाकर्रफक्रफ्क्रमरफरक्रक्रफन्‍र््फफऊफ्रम्फर्कर््रफ्रशक्रफफ| 


गड्भाधरेण विप्रेण मैथिलेन ब्रजे मुदा। कृत॑ 08772 थ॑ गवां मानसपूजनम्‌ ।॥९॥। 
ये5र्चयन्ति नरा नित्यं हदा गोभक्तिदायकम्‌ । तेषां सर्वा : स्थात्गोकृपातों न संशय: ।।१0॥ 


गोसेवक दीन गज्जाधर पाठक नामक मिथिलावासी विप्र के द्वारा ब्रज के दिव्य श्रीवृन्दावन धाम में 
प्रफुछ्ठित होकर गोबंश और सम्पूर्ण प्राणिमात्र की समृद्धि के लिये गौ का मानसपूजन किया गया ।॥९॥।। 
जो मनुष्य गोभक्ति प्रदान करने वाला इस श्रीसुरभिमानसपूजा स्तोत्र का अत्यन्त श्रद्धा से पाठ करते 
हुए नित्य ही गोपूजन करते हैं, गोमाता की कृपा से उनके सभी पुरुषार्थों की सिद्धि निश्चय ही होती 
है इसमें कोई संशय नहीं है ।।१०।। 

इति श्रीसुरभिमानसपूजास्तोत्रम्‌ 


[ श्रीसुरभिस्तवनम्‌ ) 


अन्द्रार्कग्रहबिम्बमण्डलमहाज्योति:स्वरूपां परां 
गामाद्याममरा श्रयामजसुतामध्न्यामनन्तार्चिताम्‌ । 
सर्वव्यापकगव्यदाननिरतां वेदादिशास्त्रे स्तुतां 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदा5हम्भजे ।।१।। 
तेज: कोटिटरवे्द््श सुबसनं दिव्यं तथा55भूषणं 
यस्यास्तां सकलेश्वरीं गुणगणैर्नृत्यैश्च देवाड्ुना: । 
स्तुन्बन्ति प्रथम सुराश्य सतत सर्वार्थसंसिद्धये 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदाइह॑भजे ।।२॥। 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:।॥ १९ 


फफफमफ्रमम्फरफ््प्रममफरफरफ््रफ्रफमक्रफ्फ्क्रफ्रसक्रफ्रफकरफ| 


फफफमरफर्रफ्रफ्क्रमर्रफरक््र्रफऋक्रफफ्रफ॒र््फरक्ोरफक्रफ्््र्फफ| 


अर्थ- जो चन्द्र-सूर्य आदि ग्रहों के बिम्बमण्डल में महाज्योति:स्वरूपा पराशक्ति हैं, जो सम्पूर्ण 
देवताओं की आश्रयभूता, ब्रह्मसुता, अवध्या और विष्णु आदि के द्वारा समभ्यर्चित आद्याशक्ति हैं, 
जो सर्वत्र व्याप्त होकर दुग्ध-घृतादि गव्यपदार्थों के दान में निरत रहती हैं, जिनकी स्तुति वेदादि शास्त्रों 
में पदे-पदे की गयी है; उन सर्वोच्च गोलोकधाम में निवास करने वाली वहाँ की अधिष्ठात्री भगवती 
सुरभि गौ को मैं सदैव ही प्रणाम करता हूँ ।।१।॥। जिनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, जो सुन्दर 
वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों को धारण करती हैं, देवाड़नायें नृत्य सहित गुणगान के द्वारा जिन सर्वेश्वरी 
की स्तुति करती हैं, समस्त देवगण भी सर्वार्थसिद्धि के लिये सर्वप्रथम जिनकी स्तुति किया करते हैं, 
उन सर्वोच्च गोलोकधाम में निवास करने वाली वहाँ की अधिष्ठात्री भगवती सुरभि गौ को मैं सदैव ही 
प्रणाम करता हूँ ॥।२।। 

गायत्री द्विजसारवेदजननीं धर्मस्वरूपाम्बिकां 

त्वां विद्यां वगलां महेशवनितां सीतां शर्चीं शारदाम्‌ । 
त्वां कालीं कमलां चतुष्पदयुतां त्वामात्मना राधिकां 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदाउहम्भजे ।।३।। 
रुद्रत्रह्म ममेशराघवनुतां कृष्णेनसम्पालितां 
देवेन्द्रप्रतिपूजितां सुरगणै:ः साक॑ महच्छुद्धया । 
गन्धर्वैर्नरकि न्नरै व सु बु धै: सम्यक्समाराधितां 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदाउहम्भजे ।।४॥। 
जो द्विजों की सार वेदमाता गायत्री, चतुष्पदयुता धर्म स्वरूपिणी, जगदम्बा, महाविद्या, वगला,पार्वती, 
सीता, शची, सरस्वती, काली, कमला और राधा के रूप में विद्यमान हैं, उन सर्वोच्च गोलोकधाम 
॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।॥ २० 


फरमफरकरक््रफ्रफ्रफर््फ्रफर््क्रमफ्रफर्रभ््रक्रमम्रफ््रफ्रफ| 


फफफमरमकर्रफक्रफ््रकर्रम्रक्रफक्रफ्क्रन्‍कक्रफ्रमर््रक्रफक्रफ््रकरक्फफ | 


में निवास करने वाली वहाँ की अधिष्ठात्री भगवती सुरभि गौ को मैं सदैव ही प्रणाम करता हूँ ।।३॥। जो ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश और रघुकुलभूषण भगवान्‌ श्रीराम के द्वारा नमन की जाती हैं, श्रीकृष्ण के द्वारा सम्यक्‌ रूप से 
पालित हैं, अत्यन्त श्रद्धा से सुरगणों के साथ देवराज इन्द्र के द्वारा प्रतिपूजित हैं । गन्धर्व, नर, किन्नर, 
वसुगण और बुधजनों के द्वारा भली प्रकार से समाराधित हैं, उन सर्वोच्च गोलोकधाम में निवास करने वाली 
वहाँ की अधिष्ठात्री भगवती सुरभि गौ को मैं सदैव ही प्रणाम करता हूँ ।।४।। 
भक्तैव्यासवसिष्ठ कश्यपभरद्वाजात्रिवाल्मीकि भि- 
भष्माद्यैर्जमदपिवत्सकपिलक्रत्वड्धिरोगौतमै:. । 
शाण्डिल्यासितयाज्ञवल्क्यजनकै: सौदाससम्पूजितां 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदाउहम्भजे ।।५।। 
इश्ष्वाकुर्मनुरम्बरीषभरता नन्‍्दो दिलीपो नृगो 
गोभक्ता मुचकुन्दपाण्डवपृथुप्रैयत्रतोशीनरा: । 
सोम: कीरत्तिरथादयो नृपवराश्चान्येडपि ध्यायन्ति यां 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदाइहम्भजे ।।६।। 
जो विशिष्ट गोभक्त व्यास, वसिष्ठ, कश्यप, भरद्वाज, अत्रि, वाल्मीकि, भीष्म, जमदग्नि, वत्स 
कपिल, क्रतु, अज्विरा, गौतम, शाण्डिल्य, असित, याज्ञवल्क्य, जनक और सौदास आदि महर्षियों के 
द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से पूजित हैं, उन सर्वोच्च गोलोकधाम में निवास करने वाली वहाँ की अधिष्ठात्री 
भगवती सुरभि गौ को मैं सदैव ही प्रणाम करता हूँ ।।५।। गोसेवक इक्ष्वाकु, मनु, अम्बरीष, भरत 
ननन्‍्द, दिलीप, नृग, मुचकुन्द, पाण्डव, पृथु, प्रैयत्रत ध्रुव, उशीनर, सोम और कीर्तिरथ आदि अन्य 
नृपश्रेष्ठ भी जिनका ध्यान करते हैं, उन सर्वोच्च गोलोकधाम में निवास करने वाली वहाँ की अधिष्ठात्री 
कम अवमग  " -जह सुरभि गौ को मैं सदैव ही प्रणाम करता हूँ ।।६॥। 
॥| :।। २१ 


फफफफ्मम्फफ्मक्रफमम्फर्करफरफरक्रफ्रमर्रफर््ेक्रर्रफक्ोफ्रफ| 


फाफफमरमरक्रफ्रफ््रभ्रफरफर्ररफक्रफक्रशकक्रकक्रमक्रफ््क्षोफक्रफर्रफाफ| 


श्रीमच्छड्डरम ध्ववल्ठभबुधा मीमांसको मण्डनो 
रामानन्दमहाप्रभुश्रुतिधना . निम्बार्करामानुजा: ।ै। 
सर्वेस्वप्रतिपादने बहुविधान्‌ गायन्ति यस्या गुणान्‌ 
गोलोकाधिनिवासिनीं भगवतीं धेनुं सदाउहम्भजे ।।७।। 
श्रीसुरभिस्तवनं शुभं सुमधुरं गड्भाधरेणोदितं 
यः प्रातः पठति प्रदोषसमये गोष्ठे गवां सन्निधौ । 
गोमातु: कृपया सदैव विजयी पुत्री यशस्वी तथा 
सौख्यं शान्तिमवाप्य मुक्तिमतुलां गोलोकवासी भवेत्‌ ।।८।। 


श्रुतिधन महाविद्वान्‌ श्रीश्ढराचार्य, मध्वाचार्य, वल्लुभाचार्य, महामीमांसक मण्डन मिश्र, रामानन्दाचार्य, चैतन्य 
महाप्रभु, निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य आदि अपने-अपने सिद्धान्त प्रतिपादन में जिन गोमाता का अनेक 
प्रकार से गुणगान करते हैं, उन सर्वोच्च गोलोकधाम में निवास करने वाली वहाँ की अधिष्ठात्री भगवती सुरभि 
गौ को मैं सदैव ही प्रणाम करता हूँ ॥७।। जो गज्जाधर के द्वारा प्रणीत सुन्दर, सुमधुर और शुभकर 
श्रीसुरभिस्तवन का गोष्ठ में गौओं के सानिनिध्य में प्रात:काल और प्रदोषकाल में पाठ करता है, गोमाता की 
कृपा से वह सदैव विजयी, सत्पुत्रवानू, यशस्वी तथा सभी सुखों को भोगकर शान्ति को प्राप्त करता है । 
पुन: अतुलनीय मुक्ति को प्राप्त कर अनन्तकाल तक गोलोकधाम का निवासी होता है ।।८॥। 


इति श्रीसुराभिस्तवनम्‌ 
।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। २२ 


फर्मर्करमर्4फरक्रफक्रभक्रमम्रफम्न्‍र्क्षमफरमफर्फक्रफ्रमक्रफ्रफ््फ| 


फफफमरमकर्रफक्ोफक्रफरमफरफर््क्षमघक्रफ्रक््ररक्रफक्रफ्ककरक्रफफा| 


( श्रीसुर॒भिकवचम्‌ ) 


अस्य श्रीसुरभिकवचस्य शिवऋषिरुष्टुप्छन्द: सुरभिर्देवता 
सर्वरक्षाकरणे पाठे विनियोग: । 
3» सुरभिर्मेशिर: पातु मु्ख पातु पयस्विनी । 
नेत्रेडर्जुनी भ्रुवावुस्रा कर्णाँ पातु करीषिणी ।।१।। 
गन्धिनी नासिकारन्शध्र जिह्मां रम्भनकारिणी 
गलकम्बलिनी ग्रीवां स्कन्धौ सास्नावती तथा ।॥२॥। 
सस्‍तनौ पातु बहुक्षीरा शेनुर्मेहद्य॑ तथा 
मनो मनोरमा पातु बुद्धि बुद्धिविवर्द्धिनी ।।३॥। 
प्राणान्पीयूषिणी पातु पवित्रा पार्श्वयोस्तथा 
पातूदर॑ घूृतावर्ता नाभि चामृतनाभिका ।।४।। 
अर्थ-3» कार स्वरूप सुरभि मेरे सिर की रक्षा करें, पयस्विनी मुख की, अर्जुनी नेत्रों की, उस्रा भौंहों 
की और करीषिणी दोनों कानों की रक्षा करें ।।१।। गन्धिनी नासिकारन्ध्र की, रम्भनकारिणी जिह्ना की, 
गलकम्बलिनी ग्रीवा की और सास्नावती स्कन्ध-प्रदेश की रक्षा करें ।।२।। बहुक्षीरा स्तनों की, धेनु 
मेरे हृदय की, मनोरमा मन की और बुद्धिविवर्द्धिनी बुद्धि की रक्षा करें ॥|३।। पीयूषिणी प्राणों की, 
पवित्रा दोनों पार्श्वभागों की, घृतावरत्ता उदर की और अमृतनाभिका नाभि की रक्षा करें ।।४।। 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । | २३ 


फफाफफमरम्फरफ्म्क्रफभम्रफ्ररफर्म्फरफमप्रफ््क्रफरमक्रोऊफ्रफ्रफ| 


फफफमरफर्क्रफर्रफ्मरफ््क्र_क्रफ्फकर््भरमरर््रक्रफर््फम्रफफ| 


बाहू मे शबल्ला पातु लल्लहाटं कपिलाउवतु । 
समृद्धिमेंकरा पातु सौम्या सर्वाद्भुलीस्तथा ।।५।। 
कल्याणी में कर्टि पातु लिड्ढं पातु प्रजावती । 
ऊरू चोर्जस्विनी पातु जानू सर्वाद्भ्शोभना ।।६।। 
जंघे जयप्रदा पातु पादौ मे पुण्यदाउवतु । 
सर्वाण्यड्रानि मे पातु नित्यगोलोकवासिनी ।।७।। 
हव्यं पातु हविर्धानी कव्यं पितृगणेश्वरी । 
स्वाहा-स्वधा-वषट्कारानन्नपानं॑ सुधार्णवा ॥।८।। 


शबला बाहुओं की, कपिला ललाट की, समृद्धि हाथों की और सौम्या सभी अड्'ुलियों की रक्षा 
करें ।|५।। कल्याणी कटिप्रदेश की, प्रजावती गुप्ताज़ की, ऊर्जस्विनी दोनों ऊठुओं की और 
सर्वाड्रशोभना दोनों जानुओं की रक्षा करें ।।६।। जयप्रदा दोनों जंघाओं की, पुण्यदा दोनों पैरों की 
और नित्यगोलोकवासिनी मेरे सभी अज्गों की रक्षा करें ।७।। हविर्धानी हन्य की, पितृगणेश्बरी 
कव्य की और सुधार्णवा स्वाहा, स्वधा, वषट्कार तथा अन्नपान की रक्षा करें ।।८।। 
प्राच्यामवतु मे माता चार्रेय्यामनलात्मिका । 
याम्यां वैतरणीधेनुर्नैऋत्यामघनाशिनी ।॥॥९।। 
प्रतीच्यां वत्सला पातु वायव्यां प्राणदा तथा । 
उत्तरस्यामजसुता चैशान्यां. विश्वरूपिणी ॥।१०॥। 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। २४ 


फर्मरकरम्रफ्मप्रफररमकर्रमक्रफ्रमक्रफकर््तक्क्रफक्क्रमरक्_क्रफर्रफफ। 


फफफरमरम्रफ्रफ््रफ्रफममरफरफ्र्क्रफन्‍््कक्रफरम्रम्रक्रफक्रफरक्रफक््रफाफा| 


ऊर्ध्व॑ पातु जगन्माता हाथो भूरूपधारिणी । 
अन्येषु सर्वदेशेषु पातु सर्वेश्वरेश्वी ॥।११।॥। 
इदे _गोकव्च नित्य श्रद्धया यः पठेन्नर: । 
तस्य सर्वाणि कर्माणि सिद्धबनन्ति नात्र संशय: ।।१२।। 


माता पूर्व दिशा में, अनलात्मिका आग्रेयकोण में, बैतरणीधेनु दक्षिण में और अघनाशिनी नैऋत्यकोण 
में रक्षा करें ।।९।। वत्सला पश्चिम में, प्राणदा वायव्य में, ब्रह्मसुता उत्तर में और विश्वरूपिणी ईशान 
में रक्षा करें ।|१0।। जगन्माता ऊर्ध्वदेश में, भूरूपधारिणी अधोदेश में और सर्वेश्वरेश्वी अन्य सभी 
स्थानों में मेरी रक्षा करें ।|११॥ मनुष्य श्रद्धापू्वक इस गोकवबच का नित्य पाठ करे तो उसके सारे 
कर्म सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है ।।१२।। 


भूर्जपत्रे लिखित्वेदें गले वा बाहमूलके । 
कृत्वा गोपूजनं सम्यग्धारयेन्नियत: शुचि: ।॥१३।। 
गृहे वाउरण्यदेशे वा दुःखे प्राणभये तथा । 
विवादे गोष्ठविघध्ने च सर्वरक्षा भवेद्‌ श्रुवम्‌ ।॥१४।। 
गवां स्पृत्वा प्रणम्येद कवच प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
पठेत्समाहित: सद्यो गोषु भक्ति: प्रजायते ।।१५।। 
यत्र-कुत्रापि निवसन्‌ यदि गोभक्तिमान्नर: । 
कवचस्मरणादेव सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥।१६।। 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । २५ 


फफाफमफ्मम्फरफ््फ्रफअ््रफ्रफ्रफ्मफरकरश््रोफ्रफर््क्षम्रफर््रभक्फफ| 


फाफफमरमर्कर्रफक्रक्रमरफरन्‍्क्््क्रफ्रशकर्क्रक्रमकरक्रफक्रफक्रफर््रफफ्राफ | 


भोजपत्र में इस कवच को लिखकर विधिवत्‌ गोपूजन करके पवित्रचित्त हो गला अथवा बाहुमूल 
में धारण करे ।।१३।। इसके धारण करने से घर में, वन में, दुःख में, प्राणभय होने पर, किसी भी 
प्रकार के विवाद में अथवा गोशाला में विघ्न उपस्थित होने पर सर्वतोभावेन निश्चित ही रक्षा होती 
है ।।१४।। गोमाता का स्मरण और उनको प्रणाम कर प्रीतिपूर्वक समाहित चित्त हो इस कवच का 
नित्य पाठ करने से तत्काल ही गौओं के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी ॥|१५।। जहाँ-कहीं भी निवास 
करते हुए गोभक्ति से युक्त मनुष्य यदि इस कवच का स्मरण करे तो सर्वत्र वह विजय को प्राप्त 


करता है ॥१६।। इति श्रीसुरभिकवचम्‌ 


[ श्रीसुरभ्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ ) 


अस्य श्रीसुरभ्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमन्त्रस्य शिवऋषिरुष्ट॒प्छन्द: सुरभिर्देवता 
गोग्रीतिपूर्वक॑ सवभीष्टसिद्ध्यर्थ पाठे विनियोग:। 
ध्यानम्‌ 
नमामि मातर्जगत: प्रसूतिकां पयस्विनीं सर्वसुरासुराश्रयाम्‌ । 
सदैव सम्पोषणतत्परां पुनर्नमामि मे देहामलां मतिं गतिम्‌ ॥। 


नारद उवाच 
कैलासशिखरे. रम्ये. पार्वती शिवशड्ूरम्‌ । 
ज्ञात्वा प्रसन्‍नवदनमपृच्छद्विनयान्विता ॥।१।। 

।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। २६ 


फर्मर्करकर््मर्रफररमक्रफरमफरफ्रफक्रफरक्रफरम्््रश्रमरफ््रक्रफ| 


फरफफरमर्रमक्रफक्रफ्रफर्रम्रफ््क्रफक्रफ्र््रम््रफ्रक्रफक्रफ्््रफाफ | 


पार्वत्युवाच 
भगवन्‌ सर्वधर्मनझल  लोकानां हितकाम्यया । 
गवामुत्तमनामानि.. कथयस्व महामते ॥॥२।। 
शिव उवाच 


साधु पृष्टं त्ववा देवि जगन्मड्रल्कारकमम्‌ । 
गवां प्रीतिकरं॑ दिव्य कीर्त्तनात्पापनाशनम्‌ ॥।३।। 
गवामनन्तनामानि पापतापहराणि वे । 
तेष्वत्यन्तपवित्राणि कथयामि वरानने ।।४।। 
गौर्धेनु: सुरभिर्माता वत्सलाउघ्न्या पयस्विनी । 
पवित्रा श्रीमती सौम्या सच्चिदानन्दरूपिणी ।॥।५।। 
रोहिणी कपिला नन्‍्दा पुण्या गन्धवहा शुचिः । 
श्यामा सनातनी प्राणा सुभगा सर्वरूपिणी ।॥॥६।। 
अनन्ता5नन्तसम्पूज्या अनन्तक्षीरदायिनी । 
अशेषाघहरा नित्या. नित्यगोलोकवासिनी ।।७।। 
हव्यकव्यप्रदा शुद्धा कामधेनु: सुधार्णवा । 


फफाफमफ्रममफरफ्फ्रफअरफ्रफ्रमफरफर््फरफफ्रफ्मक्रफर््क्रफक्रफक्रफा| 


फाफफमरमर्रफ्रफक्रक्रमफरफ्््रक्रक्रफक्रकरक्रशर्ररक्रेशक्रफ्क्रमर्रफ्ाफ| 


भवदुःखहरक्षीरा वृन्दारण्यसमुद्धवा ॥।८।। 
शबला5जसुता दिव्या श्रुतिरूपा समुद्रजा । 
_ श्रुतिसिद्धा जगन्माता पद्मांशा चाररूपिणी ॥९॥ _.__ 
॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । २७ 
चतुर्वर्गप्रदाउव्यड्रग सर्वावववशोभना ॥ 


पराउपरा वरेण्या च  सीतारामप्रपूजिता ॥॥१०॥ 
राधाकृष्णप्रिया मान्या माध्वी क्षीरसरोवरा । 
कल्याणी माधवी शोभा सुशीला शुभलक्षणा ।॥॥११।॥। 
अदितिर्नन्दिनी सौर्या समझड्भा यज्ञकारणा । 
मनोरमा5मृतनाभिश्च_ वशा विष्णुपदस्थिता ॥॥१२।। 
भयध्नी बहुला दोग्ध्री मड्डला बहुदोहिनी । 
ऊर्जस्विनी महादेवी शरण्या शुभदर्शा ॥।१३॥। 
आदित्यभगिनी. रुद्रमाता वसुसुताउमृता । 
चतुष्पादयुता धर्मस्वरूपा. पितृतारिका ।।१४।। 
शुभानना शुभाशान्तिश्चारुश्ुड्ञ. करीषिणी । 
गलकम्बलवती पूज्या पुच्छिनी बहुरूपिणी ॥॥१५।। 
अर्जुन्यस्रा च माहेयी बुद्धिदा बलदाउनघा । 
चिन्तामणिरचिन्त्या च चिन्त्या चिदचिदात्मिका ।॥॥१६।। 
सत्या प्रजावती पूर्णा कल्पवृक्षस्वरूपिणी । 
हरिभक्तिप्रदा नित्यं हरिसान्निध्यकारिणी ।।१७।। 
एतानि दिव्यनामानि तापत्रयहराणि वे । 
यः: पठेच्छुद्यया युकक्‍्तो गोषु भक्ति: प्रजायते ।।१८।। 
।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। 


२८ 


फर्मरकरकर््फ्रमक्रफमम_क्रफ्रफ्रमक्रफर््क्रमरफन्‍र््रभमक्रफ््फ््रफा| 


फफफरमरमरफर्रफक्रफ्रभ््रफ््क्राअभक्रफ्क्ा्रकर््रक्फररफरक्रफक्फ्रफफ | 


गोविन्दो रक्षकस्तस्थ न भय॑ बाधते क्चित्‌ । 

अरण्ये सड्रे वापि सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ॥|१९।। 

विद्यार्थी  सर्वसद्विद्यां. धनार्थी गां धनं तथा । 

पुत्रार्थी गुणिन: पुत्रानू मोक्षार्थी गतिमाप्नुयात्‌ ॥|२०।। 

अष्टोत्तरसहस्रेण पुरश्चरणकं भवेत्‌ । 

सर्वसिद्धि. करे तस्य गोगोविन्दानुकम्पया ॥॥२१।। 

इडुद स्तोत्र. मया प्रोक्‍्त॑ सर्वकल्याणहेतवे । 

यस्मे कस्मे न दातव्यं रहस्यं॑ परमोत्तमम्‌ ।।२२।। 

गोविप्रगुरुगोविन्दभक्तिर्यस्य दूढ़ा भवेत्‌ । 

तस्मे देय प्रयत्नेन. नात्र कार्या विचारणा ।॥।२३।। 

गवामर्चनकाले. तु नित्यमेव पठेन्नरः । 

अकाम: सर्वकामो वा भक्तिमानू स मम प्रिय: ॥।२४।। 

गोमातुः: कृपया दृष्टं चेतस्येतदनुत्तमम्‌ । 

वेदादिशास्त्रनिष्पन्न॒ स्तोत्र. हदि न्यसेत्सुधी: ।।२५।। 
4 23830 4080:40/* के पाठ का माहात्म्य - श्रीसुरभि के सुमेरु सहित एक सौ आठ दिव्य 

से युक्त स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करने से मनुष्य के तीनों तापों का हरण होता है और गौओं 

में दृढ़ भक्ति होती है । गोविन्द उसके रक्षक होते हैं, किसी भी प्रकार का भय उन्हें कभी बाधा 
नहीं पहुँचा सकता है । अरण्य में, युद्धस्थल में अथवा सर्वत्र वह विजयी होता है । विद्यार्थी सब 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । २९ 


फफाफमफ्रमम्फर्रमर_रफकरशक्ॉरफक्रमक्रफरमरफरफरफ्रफ््रक्रफर््क्रफक्रफक्रफा| 


फफफमरफरक्रफ््रफ्क्रमफ्रफ्क्रर्रफ्कफफऊफ्रमा््रफर््क्षरफणक्रफर्फ्रफाफ| 


प्रकार की सद्विद्याओं को, धन चाहने वाले गोधन एवं सम्पूर्ण बैभवों को, पुत्रार्थी गुणवान्‌ पुत्रों को 
और मोक्षार्थी सद्ृति को प्राप्त करता है । इसके एक हजार आठ पारायण करने से एक पुरश्चरण 
होता है । फलस्वरूप गौ और गोविन्द कीअनुकम्पा से उसके हाथ में ही सभी सिद्धियाँ सुलभ हो 
जाती हैं । भगवान्‌ शिव पार्वती से कहते हैं कि - हे वरानने! सम्पूर्ण विश्व के कल्याणार्थ 
अतिरहस्यपूर्ण यह दिव्य स्तोत्र मेरे द्वारा कहा गया है | यह हर किसी को नहीं देना चाहिये । 
जिसकी गौ में, ब्राह्मण में, गुरु में और गोविन्द में दृढ़ भक्ति हो वैसे अधिकारी के लिये किसी भी 
प्रकार का विचार किये बिना प्रयत्नपूर्वक यह गुप्त स्तोत्र प्रदान करना चाहिये । नित्य ही गोपूजन के 
समय निष्कामी या सकामी भक्तिमान्‌ मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करे तो वह मेरा प्रिय पात्र होता है। 
गोमाता की कृपा से हृदय में स्फुरित वेदादिशास्त्रों से निष्पन्न इस स्तोत्र को सुधीजन अपने हृदय 
प्रदेश में ही धारण करे । 


इति श्रीसुरभ्यष्टोत्तरशतनामस्तोत्रमू 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। ३० 


फरमफरक्रमक्रफ््रफ्फक्रफर््रफ्रफर््क्रमररफ््रफक्रमर_्कर्रफ्रफा| 


फफफमरमाकरफ्क््रफ्रशर्रषफर्रफक्रफ््रन्‍क्रशकर््फक्रफ््क्रफक्रफ्रफफ | 


| श्रीसुरभ्यष्टोत्तशतनामावलि: | 


अस्या: श्रीसुरभ्यष्टोत्तशतनामावल्या: शिवऋषिरजुष्टुप्छन्द: सुरभिर्देवता 
गोप्रीतिपूर्वक सवभीष्टसिद्ध्यर्थ गवार्चने विनियोग: । 


ध्यानम्‌ 


नमोस्तु धेन्बै च नम: सुरभ्यै शक्त्यै नम: सर्वजगज्जनन्यै । 
देव्ये जगद्रक्षणतत्परायै सुधार्णवायै च नमो नमस्ते ।। 


फफाफमफमरमरफ््क्रमरफरक्रफ्फफरमरा्रोफ्रमर्रन्‍््प्रफम्फ्रफक्रफ्रफ| 


१. 3» गवे नमः १३. 3» कपिलाये नम: 

२. 3* धेन्वै नमः १४. 3» नन्दाये नम: 

३. 3# सुरभ्यै नमः १५. 3 पुण्यायै नमः 

४. 3» मात्रे नमः १६. 3» गन्धवहायै नमः 

५. 3 वत्सलायै नमः १७. 3» शुच्ये नमः 

६. 3£ अध्न्यायै नम: १८. 3» श्यामायै नम: 

७. 3# पयस्विन्ये नम: १९. 3£ सनातनायै नमः 

८. 3 पवित्रायै नमः २०. 3» प्राणायै नमः 

९. 3 श्रीमत्यै नमः २१. 3 सुभगायै नमः 

१०0. 3# सौम्यायै नमः २२. 3» सर्वरूपिण्यै नम: 

११. 3# सच्चिदानन्दरूपिण्यै नमः २३. 3» अनन्तायै नम: 

_१२. ३» रोहिण्येनय:_._._._>_ २४. 3£ अनन्तसम्पूज्यायै नम: __ 

॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । | ३१ 

>॥]| हर 
(| है हि का 
| २०. 3 अनन्तक्षीरदायिन्ये नम: ४५. 3* अव्यड्भायै नमः नि 
दम २६. 3£ अशेषाघहरायै नम: ४६. 3# सर्वावववशोभनायै नम: पर 
फु। २७. 3» नित्यायै नम: ४७. 3 परायै नमः फु 
पर २८. 3& नित्यगोलोकवासिन्ये नमः ४८. 3& अपरायै नमः हर 
फु। २९. 3# हव्यकव्यप्रदायै नमः ४९. 3 वरेण्यायै नम: कु 
फ| ३०. 3» शुद्धायै नमः ५०. 3£ सीतारामप्रपूजितायै नम: | फु 
5 ३१. 3 कामधेन्वै नम: ५१. 3# राधाकृष्णप्रियायै नमः पु 
फु| ३२. 3 सुधार्णवायै नम: ५२. 3£ 4890 8 नमः रु 
फी| ३३. 3 भवदुःखहरक्षीरायै नमः हि हम क्षीरसरोघराय कब सन 
दी ३४. 3* बृन्दारण्यसमुद्धवायै नमः की 33507 309 शक पर 
फ। ३५. 3# शबलायै नमः ५६. उ# पाधव्तों लग. फु 
ी। ३६. 3» अजसुतायै नम: कर हि 5] 
प्वि ;» दिव्यायै नम: ५७. 3» शोभायै नमः फ 
फ| ३२७. 32 श्रतिरूपाये जाम ५८. 3 सुशीलायै नमः पर 
पी ३८० 3 अति तक नम; ५९. 3 शुभलक्षणायै नमः न 
फ। ३5 3 8 ६०. 3» अदित्यै (अदितये) नमः: फ 
फु| ४0. 3४ नम; ६१. 3 नन्दिन्ये नमः री 
पी। ४१. 3# जगन्मात्रे नमः ६२. 3 सौर्यायै नम: पा 
क ४२. 3& पद्मांशायै नम: ६३. 3 समड्गये नम : मम 
फा| ४३. 3# चारुरूपिण्यै नमः ६४. 3 यज्ञकारणायै नमः ण्त 
की। ४४. 3 चर्ुर्वर्गप्रदायै नमः ६५. 3» मनोरमायै नमः 52] 
+ |  ह। 
फा ।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। | ३२ पी 
+ ||  ह। 
+॥]| पा 
>> ॥]| फ् 


फफफमरमफर्फ््रफ््रभ्रफ्क्रअक्रफ्रन्‍क््रशर्क्॒रमक्रफर््रक्रोफक्रफ््रफाफ| 


६६. 3# अमृतनाभ्य नम: ८८. 3* चारुश्द्भायै नमः 

६७. 3» वशायै नम: ८९. 3> करीषिण्ये नमः 

६८. 3 विष्णुपदस्थितायै नमः ९0. 35 गलकम्बलवत्यै नम: 

६९. 3£ भयध्न्ये नमः ९१. 3£& नमः 

७०. 3£ बहुलाये नमः ९२. 3$# उीच्कवे नमः 

७१. 3» दोग्ध्यै नमः ९३. 3£ बहुरूपिण्यै नमः 

७२. 3*£ मड्गलायै नम: ९४. 3> अर्जुन्ये नमः 

७३. 3» बहुदोहिन्यै नमः ९७. 3# उस्रायै नमः 

७४. 3£ ऊर्जस्विन्ये नम: ९६. 3£ माहेय्यै नम: 

७५. 3£ महादेव्यै नम: ९७. 3» बुद्धिदायै नमः 

७६. 3# शरण्यायै नमः ९८. 3# बलदायै नमः 

७७. 3* शुभदर्शनायै नमः ९९, 3» अनघायै नम: 

७८. 3£ आदित्यभगिन्ये नम: १०0०0. 3# चिन्तामण्यै (णये) नमः 

७९. 3£ रुद्रमात्रे नम: १०१. 3 अचिन्त्यायै नम: 

८0. 3 वसुसुतायै नम: १०0२. 3£ चिन्त्यायै नमः 

८१. 3£ अमृतायै नम: १०३. 3£ चिदचिदात्मिकायै नमः 

८२. 3£# हि 0 553.8| दयुतायै नम: १०0४. 3£ सत्यायै नमः 

८३. 3» नमः १०0५. 3£ प्रजावत्यै नमः 

८४. 3 पितृतारिकायै नमः १०0६. 3# पूर्णायै नमः 

८५. 3» शुभाननायै नमः १0७. 3& 08 03280 क्षस्वरूपिण्यै नम: 

८६. 3* शुभायै नमः १0८. 35 नम: 

9. 3» शान्त्ये (शान्तये) नम: १0९. 3४ हरिसान्निध्यकारिण्ये नम: 
॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । ३३ 


फाफफमरमर्फ्रफक्रमरम्फ्र्क्क््रफ््रफका्रोभ्रम्रफक्क्षोफफ्रफर्रफाफ | 


| श्रीसुरभिनीराजनम्‌ (आरार्तिक्यम्‌) | 


गोमात: करुणामयि भगवति कुर्वेते नीराजनम्‌ । 
जय जय मनोरमे सुरभे हे कुर्वते नीराजनमू ॥।१।। 
भवभयहारिणि दैत्यविदारिणि दुःखविनाशिनि सौख्यप्रदे । 
तव चरणे प्रणतो5स्मि सदाऊह कुर्वेते नीराजनम्‌ ॥।२॥। 
देवमुनिप्रवरप्रतिपालिनि सृष्टिस्थितिसंहारकारिणि । 
श्यामे सनातने नन्दिनि हे कुर्वेते नीराजनमू ॥।३॥।। 
श्रीमति ब्रह्मसुते वृषभामिनि गवामम्ब गोलोकनिवासिनि । 
जगज्जननि हे जनकल्याणि कुर्वेते नीराजनम्‌ ।।४॥।। 
रुद्रजननि वसुपुत्रि पयस्विनि सुधार्णवे आदित्यभगिनि हे । 
दुग्धमुखो दीनो बालोउहं कुर्वेते नीराजनम्‌ू ॥।५।। 


है करुणामयि! भगवति! गोमात:! मैं तुम्हारा नीराजन करता हूँ । हे मनोरमे! सुरभे! तुम्हारी जय हो, 
जय हो । मैं तुम्हारा नीराजन करता हूँ ।।१।। हे संसार के भय का हरण करने वाली, दैत्यों का 
विदारण करने वाली, दुः:खों का विनाश करने वाली और सम्पूर्ण भोगों को प्रदान करने वाली मैं 
तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर तुम्हारा नीराजन करता हूँ ॥।२॥ हे देवताओं और मुनियों का 
सर्वोत्तम पालन करने वाली, सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाली श्यामे! 


।। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । ३४ 


फफाफमफ्रमम्फरफर्मक्रफमम्रफ्रक्र_रफकर््क्रफ्फ््रमक्रफर््प्क्रफक्तोक्रफ| 


फरम्फरकर्मर्रफ्रफरफरमक्रफरमरक्रफक्रफमक्रप्रमक्रफमररफर्रफ््रफ््रक्फ्रफा| 


| 
5॥] 
54| 
5॥] 
54] 
5॥] 
5॥| 
5।] 
5॥] 
54] 
5॥] 
5॥] 
5॥] 
5॥] 
5॥] 
54] 
5॥] 
5॥| 
5॥] 
5॥| 
54] 
5॥] 
54] 
5॥] 
5॥] 
5॥] 
54] 
5॥] 
5॥] 
5॥] 
5॥] 
54] 
5॥] 
54] 
>।| 


सनातने! और नन्दिनि! मैं तुम्हारा नीराजन करता हूँ ।।३॥। हे श्रीमति! ब्रह्मसुते! वृषभामिनि! 
गोलोक में निवास करने वाली, संसार का कल्याण करने वाली, सम्पूर्ण गोवंश और जगत्‌ की 
माता सुरभे! मैं तुम्हारा नीराजन करता हूँ ।।४॥। हे रुद्रों की जननी, वसुओं की सुता, आदित्य की 
बहन, दुग्ध आदि को धारण करने वाली और अमृत का समुद्र प्रवाहित करने वाली गोमाता! मैं 
दुग्धमुख दीन बालक तुम्हारा नीराजन करता हूँ ।।५।। 

इति श्रीसुरभिनीराजनम्‌ 


श्रीसुरभि पुष्पाञ्जलि: 


जय कामधेनुमात: सुरभे जय मनोरमे मम दुःखहरे ।।१।। 
जय कपिले नन्दे नन्दिनि हे शबले प्राणे पीयूषिणि हे ।।२।। 
जय विद्यावैभवदायिनि हे जय कृष्णामृतसम्पादिनि हे ।।३।। 
जय वृन्दावनसज्चारिणि हे जय सुधार्णवे भवतारिणि हे ।।४।। 
जय सुन्दरगोष्ठविहारिणि हे जय तापपापभयनाशिनि हे ।।५।। 
जय विध्नध्वान्तनिवारिणि हे जय सृष्टिस्थितिसंहारिणि हे ।।६।। 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: । ३५ 


फफाफमफमरमफ्रफ््क्रममरफरफकरक््रोक्रममरक्रफर्मफ्रफक्रफर््रक्रमक्रफ्रफक्रफ। 


फफफफफफ्मर्रफक्ोरऊकरमररर्रफ्कक्रफरन्‍र्रफक्फ्रफकक्रफ्रफफ। 


श्रीसुरभ्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


कृतं॑ नैव ध्यान तब चरणपद्मेषु सुरभे 
न प्रीतिस्ते मातस्त्वयि चरितदिव्ये मतिरलम्‌ । 
शरण्ये त्वत्क्रोड जगति शयनं मे सुखकरे 
रज: स्वस्मिन्‌ भाले धृतमतिपवित्र श्रुतिततम्‌ ।।१॥। 
पृथिव्यां यत्तीर्थस्नपनविधिना तेडड्रिनमनात्‌ 
चतुष्पाद्रपा त्व॑ परमपदकैवल्यपदवीम्‌ । 
ददासि प्रेम्ण वे सकलजपमखदानसुफल 
कथं कुत्राप्याशा जगति तव नामैव शरणम्‌ ।।२।। 
हे माता सुरभे! मैंने कभी पवित्र चित्त से तुम्हारा ध्यान नहीं किया, तुम्हारे चरणकमलों में मेरी प्रीति 
भी नहीं है और न तो तुम्हारे दिव्य चरित में अबगाहन करने के लिये मेरी पर्याप्त मति ही है । संसार में 
सबको शरण देने वाली रमणीय तुम्हारी गोद में श्रुतिप्रतिपादित अत्यन्त पवित्र गोचरणधूलि को अपने 
ललाट आदि अड्डों में धारण कर निश्चिन्त हो सुखपूर्वक केवल सोया पड़ा हुआ हूँ ॥|१।॥| इस 
पृथ्वीलोक के सम्पूर्ण तीर्थों में विधिपूर्वक स्नान करने का जो फल है, वह तो तुम्हारे प्रणाम करने मात्र 
से ही प्राप्त हो जाता है । तुम साक्षात्‌ चतुष्पाद धर्मस्वरूपिणी हो, तुम ही परमपद्‌ कैवल्य की पद्‌वी को 
प्रदान करती हो, तुम ही बड़े प्रेम से सम्पूर्ण जप, यज्ञ और दानादि सत्कर्मो के सुन्दर फल को प्रदान 
करती हो । हे मात:! भला बताओ, कहाँ जारऊँ, किसकी आशा करूँ और कौन दूसरा भरोसा है ? 
इस संसार में जय गोमाता, जय गोमाता' ऐसा तुम्हारा नाम ही प्राणिमात्र की शरण है ।।२।। 


॥। श्रीसुरभिस्तोत्रावलि:। | ३६ 


फर्फररम््रफमम्फ्रमक्रफर्रफऊ््रफमक्रफ्मफ्रफ्रक्रफर्रक्रफफ| 


फरफफमरमप्रफ्क्रफरर्रम्रफ््रक्कर्रकन्‍क्रफम्रमर्रफर््रक्रकक्रफ्रफफ्फ | 


जगत्तेडन्तश्चित्ते विविधविधरत्नादिकमपि 
प्रपञज्चाधिष्ठात्री चिदचिद्सि धेनो मूलप्रकृति: । 
अनन्तानाद्या त्व॑ं जननि! परमब्रह्ममहिषी 
अबोधस्ते पुत्रस्त्मसि करुणासारहदया ।।३।। 
न मे पाश्वेवित्त नहि मनसि भक्तिस्त्वविरता 
न गीत॑ ते गान॑ नहि किमपि पीत॑ं त्वदमृतम्‌ । 
जगन्मातस्ते5ड्ले जगदघहरे मे5स्तु शयन 
त्वदन्यस्त्रैलोक्ये भवभयहरो नास्ति सुरभे ।।४।। 


हे मूलप्रकृति गोमाता! यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुम्हारे अन्तःकरण में ही अवस्थित है, तुझ रत्नगर्भा में ही 
विविध प्रकार के रत्न आदि विद्यमान हैं । तुम सम्पूर्ण सृष्टि-प्रपज्च की अधिष्ठात्री देवी हो । हे धेनो! 
तुम्हीं चिदचित्स्वरूपिणी अनाद्चनन्ता मूलप्रकृति और परब्रह्म परमात्मा की रससज्चारिणी महारानी हो । 
है मात:! मैं अबोध पुत्र तुम्हारी स्तुति आदि क्‍या कर सकता हूँ ? तुम तो स्वभाव से ही 
करुणासारहदया हो ।।३॥। हे माँ! मेरे पास में वैभव नहीं है, न तो मेरे सीर्ण मन में तुम्हारे प्रति अविरत 
भक्ति ही है । मैनें कभी तुम्हारे दिव्य गुणों का गान नहीं किया है और न तो तुम्हारे द्वारा प्रदत्त दिव्य 
अमृत का सच्चे हृदय से पान ही किया है । हे जगत्‌ की माता! संसार के पाप-ताप का अपहरण करने 
वाली तुम्हारी गोद मैं निश्चिन्त होकर शयन करूँ । हे सुरभे! तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकों में भवभय 
का हरण करने वाला अन्य दूसरा कोई नहीं है ।।४।। 


॥।श्रीसुरभिस्तोत्रावलि :।। ३७ 


फफाफमफ्रममफरफ्मक्रफ्फर््रफ्रफर््रफक्रमअक्फ्रफमक्रफक्रफक्रफक्रफा| 
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विश्वेशि मातरनिशं शरणागतं मां रक्ष त्वमेव शरणं जगतो जनानाम्‌ । 
पीयूषदाननिरते सुरभेडर्भकाय स्तन्यं प्रदेहि महिमाननिज तनोतु ।॥५।। 
नैव जाने तवावाहनं पूजन नैव ग्रासादिदानं प्रदत्त मया । 
नैव गोष्ठप्रदान॑ तृणार्थ मही मामबोधं क्षमस्वाम्ब विश्वेश्वरिे ।॥६।। 


हे विश्वेश्वरि मात: सुरभे! अहर्निश मुझ शरणागत की तुम रक्षा करो, क्योंकि संसार के प्राणिमात्र की 
एकमात्र तुम ही आश्रय हो । हे अमृत के दान में निरत रहने वाली गोमाता! मुझ शिशु के लिये तुम 
स्तन्य (दुग्ध) प्रदान करो और स्वस्थ बनाकर मेरे हृदयप्रदेश में अपनी महिमा का विस्तार करो ।।५॥। 
हे गोमाता! मैं तुम्हािरे आवाहन और पूजन की विधि को नहीं जानता हूँ, न तो तुम्हारे निमित्त गोग्रास 
ही मैंने प्रदान किया है । हे माँ! मैनें सुखपूर्वक तुम्हारे निवास हेतु सुन्दर गोष्ठ का निर्माण कर के भी 
तुम्हें नहीं दिया है और तुम्हारे चरने के लिये मैंने गोचर भूमि का भी दान नहीं किया है | अत: हे मात: 


विश्वेश्वरि! मुझ अबोध बालक के अपराध को क्षमा करो ।।६।। 
इति श्रीसुरभिस्तोत्रावलि: 


३८ 
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